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NM % 


जूए डो 5 णि जहि केतू. थेन छुनै उपने शकि शेपू 


03. “डु शा यमिप ६, णेन मुकेग उ हमसे 
9 दे जील हो हवू, ओस एड उस्कै बुक पे 

“7६ ड द नेष तको [रने (छु.), फ्रेश (ा.)], गु अङ अषु मनु [णु 5 (छु. ॥.)] त्यो 
णुस्डेशे बगा [णु व (बै. इ.)] ऽऽ, पक्ष उ मे मम रही! 


०८८ की दुरि जामिया बुरे, दूरके मुर बि 
“यका वर्ड म मपश्च समू सति [मपपरङेसशनिच्‌ (से, ३.)] बुदी 
त “मुडे OR) हही 5५ है णतुट हो श 
अते शहर) आप रवृ, पूरी अं शुष मुषे 
हसशिहिसेतस्ु णहुदी 320 
ब्रु “ज्म वेले 
रि, ण्पुप्येपस्ु 
CC 


- “प अष वह, ग्रु झमक] 


पप्पी गुर म, लेडी णं अमुद 


245, म प गेषृ, शहुगोग “सक श्र 
पूर्व शुदि, वि बहु पुस्गा”हे 


NA 


9.9099; 9.9२.१९; 59१७; 2.22.१०] “ण दक बु, न्क्ष अप्र श 


2 


म एक शुवे हे, बै 3 बणे 


- “० सञ्च दुम, गहरे ऽष श्र 
पै 58 मेरे, प्र हें पू २५० 
शिक 
ग 9 प्छु हे [क्ल ला.)], रेषु § इही 


262 $22 


- “म्प स्ग्रङ्ग कूणुण, भेव श शा 
समूद 9 णु [शुके (?)], ण्ट डे फश सेषु 


24, “ऽङ्गारक गुरे शच पहु RE वरे 


म एक गरत उक्ते इदु, गुर सुस अ 
255 रे इरे भेष, ऽहम पूगेन शुङ्ग सेषु 
ग 5 बली उमलत इभे, णु पढ़ते रु 


RSA «क प्‌े गग, पडू रुषे केशि 


Nag [AR (] 77, १ च 8३१ “जश 


25७ नड वेसेन श्र मुशे भ्रु, भि्ु्िङ गूढ सुपर 
छुँ, 


पर्थ रड पुर्षे 


a १०२ 


स्यू सुर, मयुर 5 कुछ” 


०7 9 ~ ७ ०८” 


- “मुड पाहु, वु व्य पम 
गे म णुः वु, ग्द [पेश (वे.)] मुष” 


24. 


— 


asf “श नोस टु घुर लु 
गोम 9 इक्ुडमिथन बु CR) 


20 


- “नुह सुरे खुस, सुस छतु ऽप 
शुड गा, म बे बह मुशे 


2%) , 


उ [शुसेशमङ्र (बै.)] गे णह, ऽश शुम 
सदु गमरे, गश “मी 


“7. “तह मुळ] प मर्ह भषण 
9 ड अ 58 इ, ७७९५5 ३७ 


242 


“णाह पाह 88 4, गाहे जी २९७१ 
745 ३८ पुत, अअक गम 


20 


~~ 


*“यजुपक मी गुर, खप्न वाश हुई यी 


को पठ यदिति, णश गेले| 
२7५. ग्रह गृहने तेत पै मु 
तेग ठो. सकस, ६ बै छै 


९००७ 


-“4 गीर है ण मु, गावे गहरे 
2 पुठी णवकास, शि पक्षसक मुस 


424/% 


- “भेग महे गनने, तेम मुळे आष 
ऐन 7 0 के 2 402 


2204, 


- हें खै गुम बुटे, र इण 
हें हेन म्रुहुख २5, हैं बु मे वेष या 


24 


- “यु पूवी ऽपे, ऽह्न प गै बर 
बुठ$ हो करश्च ङ्गे, मक्त चक शं ऽपर 


250, बाच गा गाह, तु पर पछ 
र गृण वेषु, में शुई 4 ग 

259. द है दुक पप गा, मलहम र] 
गुहे पहूमप्ऐजूही, प बब शुद 


तत, “नुक १०७, मुरकर रौ 
सयु शुरु, ही उङ्गुने ई” 


242 


“गो हे षु गुह [गुड (8. इ.)], सुष् शुष्क [उनी छै, इ. ॥.)॥ 
पस्न ॐ सु, हे दुत शाह एति 


RAS 


“क्‌ वाङ्मे, स गुर्द 
590४ उन्हे, पुने षे पाई 


244 


-> 


“का पुळे वु, ष्ण ङ्के 


वेरु ऽन, ऽणु शु सुपे 


- “के डो णु गु, सुण्न रुदं 
एग हे वबु, ह पुत पहा स्पू 
१८५, वेन मे तुस, सुमु गुत 
जने उ सुर, थे सपज गमश्च 
एणुही शुं सुत] 

RAS “गा § पठ 0004 तस्य दहु 
उई मर्ग ते, अमुम्‌ डी! 


24९ «हे है दुग छो शू अनन्‌ पुस्श 
53 वहुषु ५ गढ शु 


R20, “नु गु 5रेमुमु डी 
२६ शुनम्‌ तुझे अङ्गे ईक 


29, हे 9 के नष्ठ, णु ग 
नु परप धनुर, युम [श ह षा (इ.), प्युमङ्ग (ग.)] शुभ 


5 छत भू बम, आठसयुषयुकै इ 
२०३ शुन, वषम र 


गा ऽह भ » छ हि Coal 


केश 58 इषि, गई] चुनदूण [४09 श.)] 
श सुप्प दे उ, झल्नुस्झ अवेषन 


22९ ति शु णु क म हे ह| 


2 


हुई इ हुन [ऽह, खग (.)], थे व पू बली 


८ & 


प्प्य्छ < शुर पने 5 हग प्र ट्के! 


व्य बहु खुबुही, मक्षे इ खोली 


275 «हे हें हे भरै व्हू, पृषोशुगीशर 


गिल अब ग, अम्म्म सर सरल 


१. “हो हें हो शर्ट व्हू, परवीन 
गासुद्रेफ हो श, सुस्खुक्सबै य 
व झम शमत, वैव उ मुड 
तत. आह हे म बिघे, पपू मुसु 
प उह यशू, क स्य कई रे 


200, «5 श्रसेहभ परे गङ्गे, “वेश 558 छड सपे 
बनु क गमु झि शेर, ण्म गु हे 


309. “ममम, ने ऽ 
नु 5 छू केस सङ्गै, सोड ऽष 8 बस्छ 


२०१. “ल्के ष  लङहोक्ष व्हू, बहु उ औं त्युप्य इव्ह 


अ बने पम्युस्य [वम (द्वे), 3 हुसुणडें (इ.)], उङ अकव 


२०३. “य पुडे वु, साङ्ग पेक 


~~ 


मत पुरे की, 0 शुई अर्ण हुता 


(> “छु ० 


20% “प पुड देशु ठर a 5 


मर्ग णु के, म प्च [सक्ष (अ.)] अब 


2०९, [छ, १, ७,३०] “दुहेच मुमु शुर, बै हेट शकुने 


गहृ जुरे कै, जेल प्यश [इश्च (अे.)] ऽपि 


2०० 


` शक्ल बुक ॐ [शुरु (छ. ॥.)], बुखुठमगुहया 
पुर सुः, गने जय श्रम [इसत छै), बत (इ.)॥ 


णुसह सूरु, गह दह कव्या 


२०१, 00000 0 अम्‌ 


रि ७ 


अचु उपमने, २६ १ 


DN 


ह मरम 


290, शिडे है ७ के हि 
अजस अमृत, “एव शङ 
299. यङ सवु मृमुरै, हेर पपर ठया 
स सदु ड ण मुमु 
293, रु मुखे उ स्ग्रे उं, तुक सवरून उ 
सु दष, भशे हुमा 
295, हेत मनु पितु उ छुर पु 
यका 


२१> ग पतंग, णुच भ 
से हेन सूतुं ३5, एषु णषु 


296, ८, इवे नर, हिनी एड] 
हे हाह से शे बहुओे उ अर्डेम्ओ|| 


29७ पुत्‌ फलाम श्च, द्रेम्‌ ॐ शुविम्‌ रौ 
दडून णु, जेठ णक 


2902, र्वे पनु घट, सेर दुगे 


295, मक्ष दाइन, शयन वेव 
पीक स र गणू 


३१९, 5 तेहि ये सहज, सुड आक 


बे येथे जड़ा [णडेगए5 (औ.), णिच ()], ऽ वड 


220 


- युम ८ दे मु 5८ कु 
A डु [A बु (0) "ह १ 


229, लनन शु अनुः हनी 
स स्य [ङ ()], मे वमि 


222 


“दुर bE दर ष्र हैक हू 
So गे 


उह [इशे (7.)] मूषे, खाई सस ऽह 


264, उसि बिन, छे मे 
हैं| अछ तेग हे, शिषे इ 
१6% «हा स ले प्रे, व्हू ग ऽ 
उरि जेठे, उ पृष्णहे "कूल 


252५ “वु परु वि वृष र्ङुक रकि 
म कुष हेते गदै हशि गाङ 


226 “ह्च दे षु, र| शि 


 क्षिदु की, गदै हेश दण 


ळी 


- “पवते घुगे विहे, विह जके स्ट 
सजू हुदै पेड, व हि गह 


१०० 


२०, ते शुशु गुव्यहद परदे 


गग गा तु, इ क मके 


१००, श मे पुत, "३ डेढ बकु 
मष मुह मुठ, सही गह मण 


23०, ३३ ग शगु, थे न्ह अ ईश] 


दने मदन, वही इ म शम 


के 


अनुरेषु गन] 
१०, सुहु 


०. 


२०१. वयसेवस्याठ छे, गहे नङ 
6 वेठ एप, सुन शेव 


सल. नो अङ गवड [ज्यु दव (ा.)], पुपर [पूस ष्र (?)॥ 
गोड़ श किए ऽह ओतत 


222, “डुपह्रङम, ण्ठ TN एप 
री हुई भू, कै ब्र य कुल] 
देढे है मने 88, एशे कोयू मे 


नण ग गहु, $ [कङ (ग.)] अ 
वेस छेडु गडेपुम, है म पुड वृ” 


22५ “द SE णु”, हण पाक पुर्ण] 
देशि बे पर्स, एकू पुरी कपट 


२३७, «में बु गृणे बूर, अड सुय ग 
नी "षि, गनु 5 कै २5 


१००, व्य बे छुट्दै मुग [र मे इठे छु (7.)], बटु यही शरणी 
सै उ अ अदु, कमन सेवी 


25. «सर विह पु वप्पक वाते 


एह मिहे, म्हस शुत 


३2 तय हैं अपं लुम, कूर्ग पश्रि 


डु ८ 


स यी RE शप्पमुख है| 
२८०० «RE af oe सहेर ७ 
ND 8 RAT, “55 55 FN 


NS LS 0. 


78 गक्ष वेदेन, गज हे की १5” 


सुहु खक] 


99. झुडठकेतसधु 


359. “उठ पुरे वहि वू, सु महे शुष पूरे 


NS &. 


758 करू विदुषक, मुग ॐ मे शुक्रि [खु उ मे शुषः (झै.)] अति] 


2 ब्युवुहई गी [स्ती 


(श.)] किमन, एकटे अस्दुसेखेक। 


बु हरी उ सूरि उ, शुवे म उ पूस वविण 


वलदे नाम गक्ष श्रमस्‌, 6 छु 30080) 


बुद पाहू अप्च यशु, 


गुरि दके मशु = 


255 «ह नृ महत वेड, 


च उ इड उ तठे इकर 
सङगे 9 गुम उ दु 


हैं| 58 गहुंढ हे गमि 
दे नन किङ 


शुई याहू पुगरेस दूह 


३5५.३ 


कु 


> 


हे, पड शुग अहीर] 
, तुकी इक मषु =” 


5 याडेतूंठ २ शु, बहुंगगीत शे शु 


«ह जृ ह फोडुष?, गारे डड शुरु” 


मा मय भ अहु य वङ्ग 
गह गए अपे, वश्व बहु ॐ शुषि हेतू बि 


~ 


इहु लशु] 


92, गहु 


2०5 “दु , हेहयुसुगाश व्तू] 


छिः ८ 


तह शहर सु, इरण गर्म 


RR, ह) सू, मुगु] 


२०, 


2५ 


SS 


22, 


2% 


>> 


XS 


१५५, 


१५७, 


१५००, 


१५, 


2, 


मुम, दुङ्‌ [अऽ (ग) 


हैं अकम, मसु वृश्‌ 


ङस्‌ र, अमे 


" “वुमन , मृदुश्‌ 


मुमु मुमशृशष्ठर भ्‌ 


“म गाइल्लेश ऐप, गर पुश कद 
मुद रङ एप, यपु] 
इक्ष्‌ मेह [गुहे (ग.)], अमू उ व 


“छु दहशत तुस, थु तेव रिषत 
इ [ग ९] शङ्क एइ), 'इनुनेप्बुखैप। 


“पक्ष वु हुएई, शङ 


गानमिहयङू [गुपसिओणाश डू (बै.)], व्हू वेनि 


NAN 


el ५ ब्रु अ | 
अषु [... स्यू (ग.)], छे शुम गरे 


“शुरु गु, ND सडह 


Dd >> 


“उठे हे गाह शर्वे, णमे प्री 


“ठं है णप [एकल (7.)], इई वप 
हि लुरे हा अङग 


ग झु गेन श्रई, अब तं ग 
क्ष तझसेद्रगोग, गर्द जुम सणस वे 


२०७० 


2७५ 


2७< 


१७२, 


` “हिदू [किं (बै. ३.)] गऽ, बहु जूही शुष्ण 


तूत इसि मुल, नुह णमि 


: “क म अिम्यूबुण [जेश्चमूतर्ुगुष ($ वू,)], झले ऽनहि 


बे बई [१४ कहूँ म (औ.), झै वह % ला.)] शीसे, पै हू जडले मे| 


- “बुङ गुर सा हुश्च रहे 


“नु 0 जिरी गणेन शुः रे 


, “व 5 जिरि, गेन Ce खेत 


गा थ सुद ऽपे पपुः 


5 गाल मिर, सुशृशगमश्च दण 


उडेर अमे, णहुहु॥ पो है ॐ 
गहु उं शुमर्द, ऽङ्गे (8) 


“बु येस सुरे, अहु दो छि 
शुशु गहु, जक] अपु 


- “हुई देस गरुद, यूर वङ्ग्‌ 


हुई मसु गुळो, रउ देस अणू अणे 


"मुहु जमु गाद्‌, र्ठ एप शा 


हुई शुद्र पदि, विश पतेति अह 
0000 गऽ 


१2, शुष्य 


- एकु द सुटे, यजु ष 


जेम, दई गुथ [इई म्रद ७६ (बै) 


7 भूम गहू, इम्म्‌ गह छदि [खु (.)]॥ 
श ०, पक्की गह 


2००० 


- कसै उ एषठ खण्ड, शगरढुउस्फे खुबै] 
शे उ एह पपष, पो खर शुष्‌ 


2०9, «ना फिर जु, मुगु 
गहू गही इव्‌, ब व्ही 
ठ ह, ऽके गी 

2०2 गे 


हे उ 58 वैष्ीसु, थे 59 शुश्ृण्‌ 
“दह के [888 (7.)], श्च बरला 
३४३, नुज कई जुळवत, वुगुणहुरकेक्कै। 

षु गह रिसु धे पुण्या का 

श ०, “पे तह” 


2०० 


“दिने, शकह 


ल न 0 गा 
३०९ ८ हू ईनि सूप गक 

$ इहे मसर, कूम ऽ 
CECE सपइमव्ल 
अहवे, पुद नेष 
3220४. “ङे उपढुसुवत, गसेसैठुमगास्सै। 
गा पुरेको के, | पलुस 


०००, 


“छु हु, कुरुप कुशे] 

ऽनु बे म, शरे कई) 

2५० “ङु क ४५ पुरश यादुण री जश्च 
लरे जुम, यि म वच 

250, “छि El) ठं साडू गुनि बूक 


ठ पैम लिई, स्थ अस्य न| 


269, «वे 40 बे स्य, की कम्य) 


२ हो हेगातसतूप यग वू] 
RAR eR OS AS 

` “अर्ग युव, व्री बहुत 

क शेध म टही, स शुष आसुन 


EEE EN 
त ही दाशि 68) 
355 जू उ पर अडू, अगाम उम्गुरिस| 

ह जरसे रुरु 
१८५, णद तु डड, दे Co 


शुरु गुढ हे गुळ, प्र गुडु] 


26७ मेड जसे, कणि 


चहु - 


डन [मु (अ) गन्न गहु [रिछ (बै, त), मणी (इ.)] उ, महू तुकड इ 
दे बह पुरु उ, शुः [सङः (व्यव) इर [स्वन (ऽबषठ)] शुष 


द, हु 
१. जङ्गमे 


शि बरिच, गहु ऐड शङ 
र ठण मु पपी 


_ NNN 


गुड गु थे ताठ बुस षि 


3 
3 


१८. “रै [इ (§.)] गहीडुही, कि बृषी 
अडरे क्षृरहुण॒ओ, पृठर्सै ॐ [मूङष्षेणू उ (बै. इ.)] ऽग” 


0५ ९९) चट 


२. 6 देवू मुर गति कछ षु 
स इहु केव, देणा सुश एप 


१०, मुरु हृष, तग णमत्र] 
गक्ष २, इमे गे १३३ [तझु (ह.), युद (?)॥ 


279, हे बुसपसव्डे, मूर एप 
3 558 798, Nak STR 
त्र द, आलु इअ 


शल. शतम्‌ [शुर (श, द), कुवर (ग.)] अगो, गडे गेषु [गोऽशेङ्मे (इ. ग.] 
देहू वुध पाडू, जि द| 


१०३, दुर को [दुर सव (7.)] पू, जण्हुओ रे 
दुत प हु, हुती पत 


१७०. ॐ [डे (क्षे. इ.)] छ प्त [पयत (बै.), उ क (६.)], बहि “हकका 
अ “णाइ, जश भुरि 


१८ «गण पुवे इप, इत गरुम 


ए १, २ गाड पे 


- “बु अहद्ग, जि अ 


सुइ “वक, म उ गोंडे णम 


Ed “गागा एता श्र्मुगाग्र EE 
र पक्त ऽ [वेन्‌ (इ, त.) 


% 


224 “ह गजब हु झु पुण PEE | 
ठ एड मुरड, मण ङ्च की 


Ed “रट श्र अ डंडे, सगट र्ड ग 


3८८६ 


उह गाथ कह, गक्ष षेण (§.)] र मु 


0०. “यड पु वेगळ, शुष्मे गहने रौ 
लशु ऐसे ईम, जेथ ममि श 


0 


DT 


न्भ्मुव्ने उं गाड, १७ BU 
र ते मुरड छेड उ मन| 
७००, “हण डं पुरे, स्के गुरणा 
शुक इण, शहंगेश पढे इ 
0 “गुतणारे उ वशे, पकन वभि] 
दल [प्रहित (शे. इ.)] ऑस्कर, गुरे इ पषकमी। 


०७ .. छ बट 


न एक पाह, सु 


nh? 
2 
5 

जज 

थर्ड 


७०९, «ही उणा , 00:00 | 
सेती] मनै स, तिम उपव 


०७ “वु 9000 ण म | | 


डेः 


इड गरुन, ६ उ ५ डी। 


202 मु शशु, गाह शुष्य वई 
गढ़ 3 अ, अक्षे दगडे 


अनुरेषु एब 


2, शुश्रव 


7०: मुद्रण मेर, शुन्दर [खुद (बै.), क्री (इू.)] न्ष 
रेत गुदेन, इर कष 

of रू त २48 
"तज्ञ द दैन बु, सक अणि 
रुषा गर्क, वेल छे ब 

77 ह जत हु, गमक अङ गध 

पुरहू [हष (डू. ॥.)] सुध [मृष (दै), म “कै गु [गुत (ा.)]॥ 


777. तर हुए केयु, गै नेगी 
०५-8० वेप मए 


क. बे वरण, पुडे अर 

सै उ कषण के, बुत के णके 
75 ब्मूहु वेद उ हे हहे, पुत मी 
रुषा स्तक, सेकस छे ब 
“हे तत इगु, गोयू आगे गश्च 
सुहु 55, म शशदे गुहु 


< 9) ७ 


> प” 


“7९. «छहुगब गो, तु ण्वदेदुऊ ढी 


MS 


पथ वडे पके, भषेक शक्कर 
७ ~~ ० ~ ~ 
9४ तरू स्त डु म ऽ डं ११ 
वाई शह्छेश्‌ इमला 


~ 


59° शे इने ह पङ, “प दमु मे| 
अहु गुर, अहुगङ्गु| ए” 


सगल, कुष बेर घेई शू EE] 


मत पृषे हेर्दै, आणु शेषु उ ब्व 
“कई हो शरे उँठु, शुषि ढेंह ११ 


“797 शमह, हशम शुई 
हुई प्रे सुई, ऽग 


520. +7 सुह [शुहेष्य छै, ग.), शुहेक्षी (इ. ग.)] हुए, «बब म्ण खुबै 
“यवु ब 88, पड्न बुङ गण] 
तत्र इहे मम, पू भई अहु] 


“3.5 भुरण, शमर उह! 
निहि श शु, स ईदश ऽप 


RAR SS १२” ०» 


"पत जुषि हें, दूत शेषु उ ङम 
“छो ॐ शरे उँठु, सुमित ह १४४ 
लमु, खुन शुः 


त्ते शुशरपुअ्मे, दस्कू वतुम्‌ 


७ 


युक्‌ म, वक तक 
पन कुछ इहे, हुक) बी! 
२2 निदानेन, टि! गुर डौ 
देइ उ म ॐ, तरुश 
०२७ 4८ ठाणी गरिणशुदा, पी पी कै गरर वेण 
7 छुड़े “छस, पर शेड ह हे) 
4 शहूर गु, शु पुडे एम्‌! 
पपू अने हेर, आहु वषु उ के 


5. बहुत, इली शुः 
गुतधाप्डैश्ेशक, के रुणे है| 


२2९.८ मलुशेषु ऐवज, पवि दें छू ङग 


37, “नह्‌ ण [गुड़ (.)], रहा सुर पेब 
EN बेल दुसे 

529. कद तफ [गरणी (वै. छ. पै.)] कु, रहे इर एप्‌ 
मत ण्वि शे दूत वेषु ॐ ङ्गु 
“न ॐ शे ठत, शुषिg्‌ बेह ६४ 

2 समन, छैन पवग 
ष रुम उ, मेड इनः 


“बु इ, वेत ज्यात 
पुस, शर्कर 
रि म इ वे उ, मक गतै 
“यु दुग इठे, १८ खु श बेश 
2 प, से गाको 
5 इठे प, ५खू पून बुम” 
ॐ इ जबकी गू श तुदेशे एम! 


SN SY ०, 


मत उगु हेर्दै, आणु शेषु उ ब्व 
“कई ॐ हुई उँठु, शुषि केह १5१७ 
53 अमु , थे सवेग य 
“ऽुगाचः्च हु हे, इमेन ॐ 
526. “रिन मृदुम्‌, पुगतुगेग इद 
सुम गु को, इहे बह्विव 
शुष्के ग 


3, शगु 


3A उडद यष, मैदममदः' ऽभि 


१ नेशे मसुदे, बने [र्फ (ग.)] ऽव सह| 


5 उ ह गामा त्य शुर हुए पह 
पश्वे णपुळे मेषे, छे" हुई ढड्ढे ॐ हुएक श्ण 
59 उ ह तदवे साहू, सवऽऽ [कुबेर (वे. ३.)] “खुल्ला 


न्स 
द्र 


शुञ्ुुदरेले शहादत, = 55 पे गछौं ॐ हु 


च उने पूवण स्स, शुपाङिम्बुमपेसहै सप्र 
उ अयुषगनछै त्ये, ९हुकष उह रश 
हुम्‌ पश्‌ ममत, बुन्रुण उ हैं ण्म शे 
सुर कसै विने पक्ष हु डश 
तत येक वि कछ ढो शेफ, शुगर [सुकषुमधं (ग.)] सहश 
नितं गुरि अमष, 7५ ऽ बहने 0६ निषु 
® ताई ९६ करण, ३58 9 ७६ 38 ३५७ [३58 उँठु (गा.), ११8 ३६ (इ.)] 
गाहुम गाई नि वेनु, लच मग नशि गागरे 
र्यी के एड रहित, णशुशे गई तठे य 
गाहुन गा त केने, शुम में मूर 580 चाई! 


०५.० 


रशर छम 
ब्रदर कोल ३ 
=. हुव 


rq) & ७ "ऱ्य 


34000 पुद, लपु मुह उणा 
ठु फु बुडे ज्णाई [णाङक (बै, दै.)], सुरे नीक्षणं कि 
त बुरे मूह के, ण्ण पम्‌ गुत 


जप बू षित, सुशृषेम अङ 


क व्लुझेश मुष्‌, भृषम अकु अचा 
देश पर्युवूळी, कू ॐ गोडे शे एम 


“९ १०५ कुळ. 


00. ्युखूजुदेग ढूदेही, “ङ्ग गे अळा शेड 
सडे राई पुतळी, र्व बे ठेतु हुः 


59.८ गान मेवगोग, बुद्ध हण 


य 


शुग चुके उह, गुत बे शठ 


ग.ल उ गहने, ग 3 गई केकी 


% [> 


झू गीर [रीथ (बै.)] रै, री उ विद्रु इ 
ह्ये नु 
९, गुगरस्येपृसधु 


लं शुपात १6, अह खू युझर शशि 
सक्रि इम को, स्वत इसड म 


आ गुहे विग मि, जुन परके २ 
म पु म बण [सिम्‌ (ले, डू. दै.)] बरु, तेक ग गु 


5 शुबदुदैा॥ यवी मुद, इन शत [सियु (बै, इ. है.)] पिम 


पुषं शेण 5, गुण एव ण्यं छम 


९ अमिक [म जैम्क (इ), मेम (ग.)] स शे गेडि, १ ७ श्प धरा 


ग्रह ग झझडेछुँ [ग लुकेर (7.)], म व्यक ष्पी 


र नेशे शुद्व्णीहूपडै, पुहा दवि मद्रि 
बंबई प्म, ववा दित्स 
"तय वेषे, वैश उ ॥ शारि इमि 
ज गुम्रदै गणस, णु बक्षी इ उ” [हेग उ (इ. गण] 
A गो Ps (?)] श श वठ की गी शुदि छपी दो 


जवने उ शपित, 9 पपल “इः ह 


5 50.५६यसुमङ्च हपुषु्च, दरै जगु वात शुष 


5580 उठन अङ, भू जरुरी बुर जसा 
र. 6 वज मिषु, करी वश बहु ऱ्य 
ला बेने अङ, पुशुषु शुषे बुड 


व 


५० पल [ऐश (?)] छ है यम युरी, तु शुक पण क्रैश 
लने उसळ बूएनितू, 9 पनेर मुह 
2 र्शे छुक हिट्स शे गारे अहि 


~ 


गुप ईन जङग, बस पाईन षप 
गुूमस्ु सुळ 
७, शषः 


ws S & 


“शु सुन्दर, गो ऽङ्‌ 
शुके नीहि, ग्‌] डु ह ७६ हकक 


NON 


२४९.८5 इवे ये पु पसग 


ला तूळ, केकी क गी 
| ठु गुम Eh उक शतँ गा] 
नकष "हिरम, सेत के गए की। 


नन्द, 


“उपवृकतेशु (क्रियु, भने ददसले] 
सहस १9, रेगे गुगषिबे 


ws 55 छ्णु ° र्‌ एञ्स59] 
दूण छुवेने छुड्ेश, छते २२9 


556.८ ३ बे क 7 सुपु 
5३ इठे अवर, जु बली छठ 
७0, “म ङि छुर, रहे आएछ बह 
र इ ह अथु पै Ms शा 


रुण गरितुम्‌, केकी छे गए 


तन्न्बरै मे मे गोडे, णल छ ब 


उरि ऽमे, सक्न 3 कही! 


८८ द्द 


हो गु ममु, एल्लू ॐ केत इग्‌ 
गु 40 ॐ मे मू, मेरे णसु [णशुमि्च (छै, हे), अग्ष (इ.)] 
पनछ शुषित स, ऽहम 
“नी न वैश गुन खु = 
अड 9 कूरे _ 


बूवृ ॐ 9 बथु ३, जत णी 
रुषा स्तक, केकी षे शहर 


"ल बै हठ अबुतवेशै, ( ) [रहुन ऽग इ) (छु. ग.)] उरि मप मू 
ड्र उ 5 ब नह, जव “णी 
रुणा गरितुम्‌, कोक छे शूर 


पटा उ हे ले म, णल ॥ सप 
४:०0 पुत्र ॐ वही 

हे मुठ 5१६, श्नु उ तु म्‌ 
गु पत ॐ ॐ भूम्‌, गन ऽशुभः ( ) [(75 पुसे गु ३३, छू गिवस) ता.) 
कु अ शुगर ने, अङगु 
बीया 


57 9 8 छह, जन तक 
शेहर उ शुविठ एशे एक हूर Ei 


सेय ॐ 
०, दुहश्च 


5 वमयु सुश्रु, प्लीज गुर्णुहेछै [बो (ग.)] इङ 
दसल अदु गु, मुषे एष्य षी 


७०, “वडार वूहिशु, दृशु र । 


बना 


भे ऽर सनु [55 (छै.)], वकक र उठ 


हड. कह बे बबु शुकुपर्ण [शुने (शे.)], ऽर णूही शुष्ण 


केशे [से 3 (झु.)] म एहुगानई, भेश्रुस्खै तुम्ह] 
552. ८ूगाशे वृण गहु, मु पृष्ठ पु णप 


वठ शि नू शुवे कषेमम CE! एपसप्पकु?[] 


"तनुं अ बु, णु अतिक 
गुगल वगव, रे जङ 


~ 


पट्या उ दुन बु, जडतात सैप्डो शेष 

कळे नशर कि शे, ७ ह उद प्त अगन] 

5९.८ वे कोत रि, केणे उ राह 
हुई पुस्ती, पे मी म 


505.८३ के का उट जमून 
वब =तेङुक्च [7655 ॐ (ग.)] रुनु, शुङ्ग बाहू का 
७४८ ड़ 0 आह पूठु शर्ते, हु वु सुशनश इष्ड 


रि हे असि गो, अङ्के प अ 
दीवाुहगरिऽशष दहु 
4, पुपिपपडीयासुगातेतथ्ु 


~~ 


HAA “तवमे ड शुने कनि 6-४) 
दुगे पुरन, सवाशे शुषि 


“नर छु वेने [सवने (8.)], इमे की 


06 


जर शुशु, सुय बेगि 


७२०, शं हु गुण रू, अमळ दु गा 
क्ष गङ्गे, कि मु मेणे” 


वी “जाई दर्ये ग, रदाय वीयि 


१ >" 


तत्‌ ~ कक श न्य ७१ 7 
वयास पुरे भूरि, सडे इरिमणछी 


RR “Fg दो हळु शु स्ट षप सुपुर्णा 
758 रुधो वु, जूही शेर 
रति ड जुग, भशप्रे उषु 


HR “युगात वु गा El 59 पक | 


इहे हषे यु शुवे, कर्म बृ एप] 


"त सर्ज इ अपण वा 
शे वगते, र ज 


~~ 


०१ द ही दढ प्रदिश ७ १2७ डणडो भक्षी 
| म दुर ग्रु हा 


~ > ° र? 


ववे ८ समती ण १ स्ट इवत 8३|| 


~ मल 


“य पव कौन शेळ, मेक न्द्रे व्यू 
क क) 
हक हि न गा ~~ 00 ee 
“फि गा गरम, णहे = मू 
च परेव रु, सष अब्‌ दरडी 


७२4 «छे डं शहरे हु | रु [हुक (छै,)] NP वत्स] 
व ह जहाले गो, एवडे श ऽऽह 


कमपि मा] 
ही 


MAN 


/“ मूवी नौस्तं गुण [शु (@.)], गह ) सहु 


रडू सुरि 9058 0॥॥| 
- “लपु वर्ड, घो ते दरा 
5९ गहु, ५ ते सटर 
वै प्‌ C)] "Tg, 0०08 8:॥ 


५09 “ठानुसुब्रेखि छु, वेहश्च 
बने जु, गरन शप्र [शपू (ै.)] इशे 


{02 


गौ हु गुणेन श्र, अम शुरँ ग 
क्ष गझवि्ोग, पेहरिसबुकै जुळी 
बूम शुई पने 


(0२, «दुरे उ इस पपुश 


वशश 


७. 


सडत डी 


“ow 
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